oraharmjohmho ha माया आतिजोबजोाशो माया माया क्या है वेद कहता है परास शक्ति
विविध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं और
शक्तियाँ सत्य होती है असत्य नहीं होती क्योंकि वो स्वाभाविकी है इस स्वाभाविक
शब्द का अर्थ गधा भी जानता है कि जिसका परिवर्तन न हो उसको स्वभाव कहते हैं जैसे
अगनि का स्वभाव है जलाना प्रकाश करना वो सदा साथ रहेगा अगनी के ऐसे ही भगवान की
जितनी भी शक्तियाँ हैं वे सब स्वाभाविक हैं इस स्वाभाविक शब्द का अर्थ शंकराचार्
ने किया है कल्पित विश्व में किसी कोच में स्वभाव शब्द का अर्थ कल्पना नहीं माना
गया कल्पना मने मन से बनाया हुआ छे 8 श्वेता तरो पनिश फिर बेद कहता है मायान तो
प्रकृति विद्यान माइनमतु महेश्वरम स्वेता 4 10 ये प्रकृति है प्रकृति अपरिवर्तनीय
होती है स्वाभाविक होती हैं और भगवान माँ है माया शक्ति युक्त हैं असमान मई विश्व
मे ससि मायया सननयरुद्धा set 49 माया सर सर मे दम रखती सर्व मिदम संघरी तस्मान
माया मेता शक्ति विद्या नसंगतापनियोपनत तीसरे अध्याय का पहला मंत्र यह भगवान की
शक्ति है माया लोहित शुक्ल कृष्णा bedceraaजामेकाम लोहित शुक्ल करिश्णा bed 45
sवेताtronदeवी या 2 शब्द पर ध्यान 2 दव और न म ये माया देवी हैं मैंने भगवान की
हैं अगर भगवान से इसका सम्बन्ध न होता तो ये 2 को देवी भगवान ने स्पष्ट किया इसलिए
इसकी शक्ति भगवान की शक्ति है 7 14 इसी लिए बिना भगवत कृपा के नहीं जाती भगवान के
सिवा कोई शक्ति भगवान के बराबर नहीं है और जो भगवान के बराबर नहीं है वो माया को
किसी भी प्रकार भाग नहीं सकती केवल भगवान में ये पावर है माया उससे दूर रहती है
माया जुगाती cecaaकveेstit भगवत sat 2 5, 13 maयapरt्भmukेजबिल जमाना 2 7, 47 थम
नप्रतियतचातमनि तद विद्या दात नो मायाम यथा भासो यथा 2 9 33 जहाँ भगवान नहीं होंगे
वहीं माया होगी नंबर 2 बिना भगवान के माया नहीं होगी न्रतियतचातमनी अपने आप माया
की कोई व्यक्ति नहीं है कुछ कर सके जासु सत्यता से जड़ माया 2 को सूरज सूरज का
प्रतिबिम्ब पड़ता है पानी में वो सूरज से प्रथक हैं लेकिन सूरज नहीं है तो
प्रतिबिम्ब भी नहीं है रात में कहाँ है प्रतिबिब भगवान की शक्ति के द्वारा माया
भगवान के बराबर वाली हो जाती है इसलिए भगवान के अतिरिक्त कोई शक्ति, माया पर विजय
नहीं प्राप्त कर सकती हे राम सह व भगवान दया ये दननता भागवत 2, 7, 42 जिस पर भगवान
कृपा करें और माया को इशारा करे जा सुदास समझे मिथ्या छूटे नराम कृपा बिन इसलिए
माया शक्ति को भगाने की सोचना ये फुल मेड का काम ऑफ कोई नहीं भगा सकता नया स्वर्ग
बना देने वाले विश्वा मित्र भी माया से परे नहीं हो सके वसिष्ठ से ऐसी दुश्मनी
बांध ली की बार बार हमला किया बिष्ट के ऊपर हर बार हारी और हारने के बाद बोले
ब्रह्म ते जो बलम बलम तो आखिर में उन्होंने यह निश्चय किया की इसका काट कर दिया
जाए, मर्डर कर दिया जाए और फरसा लेकर के वशिष्ट के आश्रम के पीछे बैठ गए कि रात को
12 बजे बाद जब ये सो जायेगा तो काट देंगे सिर्फ बाई चांस 12 बजे रात को वशिष्ठ ने
अपनी श्रीमति अरुणधति से पूछा सो गई भी नहीं सोये अच्छा अच्छा पति देव 1 बात बताओ
क्या इस समय संसार में सबसे बड़ा तप्ती कौन है तो न्होंने कहा विश्वा मित्र है में
टॉप करता है वो लेकिन माया से परे नहीं हो सकत कोई तपस्या से साधना से माया से परे
नहीं हो सकता तो कृपा से माया से परे होते हैं संत लोग और वो भक्ति करता नहीं
तपस्या के बल पर चलता है तो अपनी तारीफ सुन करके विश्वामित्र को फीलिंग हुई ने कहा
मेरे परोक्ष में मेरा दुश्मन जिस पर हमने बार बार हमला किया तपस्या के बल से वो
प्रशंसा कर रहा है गए और फरसा के चरणों में रख कर के क्षमा मांगा तो विश्वा मित्र
ने कहा जाओ तुम ब्रहवर्षी हो जाओ ब्राह्मण हो गए उसी जन्म में अर्थात माया को कोई
नहीं पार कर सकता जब तक भगवत कृपा न प्राप्त कर ले तो भगवान से तो दूर रहती है
लेकिन भगवान के अतिरिक्त किसी जीव को नहीं छोड़ सकती वो देवताओ चाहे इंद्र हो शिव
बिरंच मोहई, सोमाया सब जगह नचवा काह न पावा बदन विश्व का बयास्मनश्वरम
पश्ंतचाध्यातनबिदो बिपता तथा मुियनततवाजमायया सुबिसमतमबडेबरे जोगींदर मुनिन हार गए
आपकी माया का पार नहीं पाट सके 5, 18, 4 भागवत इसी माया से भगवान ने संसार प्रकट
किया है लेकिन स्वयं मुझ से पृथक हैं क्यों उनकी अपनी 1 पावर है सरूप शक्ति उसके
द्वारा माया को गवर्न करते हैं भावना से सदा निराश माया तुम माया शक्ति बड़ी बलवान
है भगवान के बराबर है बस ये कनक्लूजन नोट कर लो याद कर लो तो भगवान को हराने की
हिम्मत कोई हो करे ऐसी पॉवर हो lekin sms दश्ते समोस गीता 11, 43 स्वयं तो 3, 2,
21 भागवत निरस्त म्यातिशनरादसा 2, 4, 14 भागवत अर्थात भगवान के बराबर कोई हो ही
नहीं सकता तो माया ऐसी कोई अपने आप उत्तीर्ण हो ही नहीं सकत इसलिए माया को यहाँ
कहा गया है बृज राज किशोर तुम्हारी माया बड़ी बरजोर है तुम्हारी है तुम रोको हमसे
नहीं रोकी जाएगी जो अपनी माया को रोको तो भगवान कहते हैं मैंने तो बार बार कहा
मेरी शरण में आ जाओ मैं रोक दूंगा मेरी शरण में बिना आये मुह से बोलते हो रोको ऐसे
नहीं रोकेंगे हम और तुम किसी साधना से रोक भी नहीं सकते ऐसी है ये माया यह माया
गलती बरे जो बडे जो बरजहाआटशो ये जो संतों की बाड़ी में आता है मेरे समान कोई पापी
नहीं मैं पतितों का सम्राट हूँ सिरमौर हूँ तो इस विषय में बहुत से भोले लोग सोचते
हैं की वो बड़े भाई पापी पी रहे हैं तुलसी दास वगैरह इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है
मैं तो कोई बड़ा पापी नहीं हूँ मैंने कोई मर्डर तो किया नहीं छोटे मोटे पाप किए
होंगे ऐसा नहीं सोचना क्यों हम लोगों के पिछले अनंत जन्म बीत, चुके अनंत अनलिमिटेड
अगर 1 जन्म में हमने 1 पाप किया होगा को भी अनंत पाप किए बैठे हैं इतना लम्बा बही
खाता है हम लोगो का तो 1 जन्म की अपनी क्रिया से आइडिया नहीं लगना चाहिए की इस
जन्म में हमने कोई बहुत बड़ा पाप तो किया नहीं कि किसी ब्राह्मण की हत्या की हो महा
पाप वगैरह जो होता है ने भगवान से पूछा उनको मालूम था श्रीकृष्ण भगवान करों में
सबको मालूम था श्रीकृष्ण भगवान दुर्योधन को तो विराट रूप दिखाया था भगवान ने लेकिन
वो नटवर बापू फिर भुला देते थे और फिर वो सोचने लगे नए नए छोकरा है मैया को भी
अथोअमुशयावममार भकत या कश्ट्यनोपतिक आत्म योग जब अपना विराट रूप दिखाया मया मया ने
कहा अरे ये तो कोई भगवान भगवान है मैं इसको बेटा मानती हूँ भगवान ने सब गडबड हो
गया आउट हो गया मैं तो और आउट हुआ बंटाढार हुआ रस भंग हो गया मैया हमारी पूजा
करेगी बंदना करेगी चरण धो के पिएगी मोहिनी माया भगवान ने छू मंतर किया अरे मैं
क्या सोच रही हूँ सब भूल गया ऐसे ही करों को भी जाना में धरम नचमे प्रवृत्ति
दुर्योधन ने कहा मैं सब जानता हूँ लेकिन पता नहीं क्या बात है फिर उलटा कर देता
हूँ के नाप दे दे न देश कोई भीतर बैठे घुमा देता है अरे वही 1 तो है घुमाने वाला
स्वर सर्वभूतानाम र दे शेर जुनतिश्टाती भ्रामन सर्व भुतानी यंत्र
रूढनमाययाधृतराष्टर ने श्री कृष्ण से की तुम भगवान हो मैं जानता हूँ बताओ मैंने
कौन सा पाप किया की मेरे सौ जवान पुत्र मारे जाये अब मैं अन्धा उनको रोने के लिए
बैठा रहूँ बुढ़ापे में ये तो किसी बहुत बड़े पाप का फल है 1 जवान बेटा मर जाए किसी
का तो वही किसी बड़े पाप का फल होता है और मेरे सारे लड़के मारे गए और मैं अंदा मरे
हुए को भी नहीं देख सका लोग मरे हुए के दर्शन करने जाते हैं चलो भाई आखिरी बार देख
ले भगवान ने कहा कि तुमको पिछले कितने जन्म की याद हैं उन्होंने कहा 3 जन्म की
तुम्हारे कितने जन्म हुए हैं अनंत हुए हैं तो अनंत माइनस 3 अनंत ऐसी 3 घटाओ तो
क्या बचेगा अनंत तो तुम क्या हिसाब लगा रहे हो अपने पापो का तो ऐसे ही हम लोगो के
अनन्त पाप है इसलिए अपने को रियलाइज करना चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए की वर्तमान
में तो मैं बहुत अच्छा रहा हूँ थोडी उम्र छोटे मोटे पाप किए होंगे ठीक है ऐसा नहीं
है अनंत पाप किए बैठे हैं ये फीलिंग होनी चाहिए
